





SWE कोध्ीभूतदधा सिं Brel नितवसंरोगिता 
जगति । जन्तोः कः के हः Care: दिं पाण्डिवं परिच्छेदं 
কহিয়াছেন যাহার মন পরিতূষ্ট তাহার ৰকলি সম্পত্তি 


যেমন জুতাতে আবৃত পা যাহার তাহার न्रे एध আ 
আবৃত। নহে |অগর পরিতোষ 


कण অনৃতে कृद অথচ ATTRA লোকেরদের ATTN 





a টা stat 
রন 
ed 
20255 प 


ie floret, wo vial pt ope iad i, 


Poteet se ie 


the noble hath not 





we 1 तपरे ॥ 


तथा च॥ परिच्छदोहि पाष्डित्यं यद्रापन्ना बिष 
लयः च्यपरिच्धेदकदूं णां विपदः सय; पदे षदे 1 
fe waite कुलस्यार्थे यामस्वा्थे कुलं জল ঘা 
अनपदस्यायें पुव त्यजेत्‌ ॥ अपरञ्च || पा 
sie वा निराथासं ated ঘা भयो त्तरं | विचार्यं ल्‌ 
पश्यामि तत्‌ ge यच লি तिः ॥ इत्यालेा च्या লিও 
नवनमागतः | यतः ॥ বং बनं व्याप्रगजेन्दरसेवितं RATT 
थः पक्षफलाम्बृभोजमं । तृणानि श्या परिधानवचकलं 
म बन्धुमध्ये षनदीनजीवनं || ततेाऽप्यससतपुष्यवनले। दच ए 
नेन मितेणादं कत दानुवुच्या age अधुना पुण्ड 
বন্তা্ঘান্‌ MATT BACT मचा प्रानः NSS 


বিজ্ঞেরা जोर) কহিয়াছেন বিপদ্দশাতে ও যে गनि 
(वन সেই পাণ্ডিত্য সদসছিবেচন] রহিতের পদে২ বিপত্তি। 
'আর কুলের নিমিত্তে এক জনকে ত্যাগ করিবেক গমের নি 
মিত্তেকুলকে ত্যাগ করিবেক দেশের নিমিত্তে গাল ত্যাগ করি 
বেক আপনার নিমিত্তে পৃথিবী ত্যাগ করিবেক।অপর जन) 


= खाम्‌ নই व] নিশ্চয় বিচার 
সুখ যাহাতে নির্থাহ্‌। এই 


(न 





finds out resources in times of danger: and (0 
devoid of this qualification, meets danger at every step. 
It is said, 


A man may forsake one person to save a family; 
may desert a whole family for the sake of a Village; ond 
sacrifice a village for the safety of the community; but 
for himself, he may abandon the whale world. ৬ 

It is either water without labour, or sweet bread atten 
ded by fear and datiger, 1 have examined this; and I 
plainly see, that is happiness, wherein there is ease. 

So, having considered all this, 1am come to aa पण 
habited wilderness; for, 

It is better to dwell ina forest ee 5 and 
lions; the trees our habitation; flowers, 
| = the grass fora bed; and. the be 

garments; than to live amongst r 


‘The learned have said, that he. पिन, 






we 1 हितोपदेशः | 


` चतः || संसारविषवृत्स्य द अचर Treas १ 
कौव्याष्टतरसालादः सङ्गमः सुजनैः स ॥ मन्यरञ 
चाच । ain पादरजापमाभिरिनदोवेगापमे 
जलविन्दुलालचपलं Sere जीवितं | धमः 
থান करोति निन्दितमतिः खभोर्गलाद्वाटनं पञ्चात्ता 
वयुतोजरापरिगतः थेाकाग्रिना र हाते ॥ garters 
Sq कतल्तस््ायं दोषः । aq | তঘাতিসলালা वित्तानां 
area हि cad । तडागादरसंस्यानां परीवादद्वाः 
रसां ॥ अन्यच्‌ ll azure: ছিনী वित्तं निचखानमित्‌ 
तदधानिलवं गन्तु चके षन्धाननयतः।। न्ध।) 
निजसेष्यं निख्ग्धानेयेषनाञ्जंनमिच्छति परायैभार 
बादीव RATT हि भाजनं ॥| ৯৮৮৯৪ 





ঘেহেতৃক जजार कणे বিষবৃক্ষেক্র রসাল कल দুটি काव) 
के OAT আত্বাদন এক আর সুজনের সহিত মিলন 
जक 1 न्त्र करिन्‌ খন পায়ের খ্লার ন্যায় আর যৌবন পর্ন 
তুনদদীরবেগের ন্যায় আর জল বিন্দু যেমন চঞ্চল এসনি च्‌ 
fea গরমাধু আর জীবন কেণার ন্যায় ইহা জানিয। যে मनह्‌ 
পপ পপি পাগল 
Teale হইলে তাপিত হইয়া শৌকৰূপ अभि 


উর সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার এই দোষ্‌ 
+ মধাস্থিতজনেরবহনেতেই যেমন জল অধিক্‌ 





PINS ক নাগা Sey 
SS 


“OF the poisonous tree, the world, two species of delis 
gious fruit are produced, poetry, whose taste is like the 
immortal juice, and the society of good men. 
४ bey ~ খা 
न inal terran 4 
ofa_river flowing down a bill, od like a 
bt transient and ০০৮০ and 2172 
froth. He who doth siot perfgrm the duties of religion, 
with a steady mind, to open the bars of heaven’s gate, 
will, hereafter, when smitten with sorrow, and bent 
down with old age, burn with the fire of contrition... 


allthis. the SEAS 
was this: you laid up too large a 
Giving away is the instrament for 
ures: it ia like a bucket for the: 









oe Whereas 


AW यपर | दानोपमोगरीनेन धनेन অলিনীঘহি 
अवानः fay तेनैव धनेन ছলিলীবর্থ ॥ ere अस 
জানল सामान्यं BI धनं परः | यस्ये दमिति सम्ब 
मदाना दःखेन गम्यते ॥ तवाचेक्तं ॥ दानं भरियवाक्‌ 
सितं ज्ञानम चंमान्वतं ओष । वितत तयागनियन् 
द्तभभेतचतुयं लोके sae । क्तव्यः सचयोनिल्यं 
aerate se: पण्य eer शीलो घनुषा जम्बुके 
इतः तावादतुः कथमेतत्‌। मन्थरः कथयति अत्ति 
कल्याणएकटके बाल्ये Gaara व्यावः सैकदा 
शगतन्विश्यमा शेवि्ध्यारकों गतवान्‌ ततत्तेन व्यापा 
হিন उगसादाय गच्छता चोरारतिः शुकरो दः तेनं 
ante মূখ भूमे লিঘাঘ शकरः शरणा हतः | <> 





এবপদাঁনও উপভোগ রহিত ঘনেতে पमि লোক ধনবান্‌ दतर 
তবে সেই ধনেতে আমরাও থনবান হই 1 অপর উপ ভোগ 
ধহিতন্যহেতুক কৃপণের ধন পর খনের তুল্য ইছার এ ধন এই 
अक्षमा আর ধন নষ্ট হইলে দুঃখেতে আপনি ও নষ্ট হয়! 
गचत তাহা কহিয়াছেন পিয় বাক্যসহিত দামও অহঙ্কার 
अदि জান ও कनायू ee! ও দান नियं খন লণ্দারে 
এই চারি দুর্ঘভ। বিজ্ঞের। কহিয়াছেন जरर 

কিন্ত অতান্ত wes করিবেক ना দেখ অভিষঞচী pitt 
भूरर নষ্ট হইল। সেই কাক ওযুখিকবলিল ५ कि शुका! 


॥ Rear 4 we 
মন্থর কহিতেছে। কল্যাগকটকনামে, গরমে তৈরব নামে 








পা এ feet 

গেল। অন্তর এক মৃগকে ন করিয়া ABT যাইতেছিল 
ইতোমখো এক ভয়ানকশরীরবরাহকে (थिनं 

ব্যাধ হরিণকে ভূমিতে রাখিয়া শরেতে & শৃকরকে মারিল? 
Another: 


If we arerich with the riches, of which we neither give 
Ror enjoy; we are rich with the riches, which are. buried 
in the caveas ofthe earth. 

Without enjoyment, the wealth of the miser is the 
same to him, as if it were another’s. But when it is said 
ofa man, ke hath so much, it js with difficulty. he can 
24 "व 9 

Giving with kind words, knowledge without, pridgy 
heroism accompained by clemency, and wealth with li- 
berality, are four exeellenceis-hard to befound, ০ 

It is said, ৯ 

A hoard should always be made; but not 1 
hoard. Ajackal, through the fault’ of too 
much, was killed by a Bow. ड ye 
ae this seas Hirdnyaka;, and 5, 

ঠা VIL 

A huntsman, by name Bhairav 
of ০ টা fond of 
time went to bunt in the forests of the Vindhya moun+ 

and having killed ৪. 


ध 












RR ছিলই: ॥ 


-शूकरेणापि 'घनघोरगञ्जेनं জন্যা व्याधस्य 
व्याधिषु नव भूतौ निपपात ॥ यतः ॥ अलमभिर्विषं 
श्त॑तृदयाधौ पतनं गिरेः fated किचिदासादयदेदो সা 
शान्‌ विमुद्चति॥ अथ तयोःपादारफा लनेन सर्पपि षतः 
अथानन्तरं বীঘিংবানাল্পা অন্ধ: দহিঘনন্রান্থাযাঘাঁ 
(षसपैथूकरान्‌ GUAT यचिन्तयच इदे 
wa aes ee मे समृपस्यितं ॥ अथवा ॥ खचिन्तितानि 
इुःदानि यथैवायान्ति ইহ্ছিলাঁ | इखान्यपि तथा जन्ये 
देवजत्रातिरिव्यते ॥ तद्वत्‌ रुषां Teter मे 
सुखेन गमिष्यति। न्तस मासमेकं नरोयाति রী मारे 
इगूकरो | अदरक दिनं यातु चय भच्ख धनु एः । 


শুকর ও তর্জনি গর্জন করিয়া ব্যাথের অুকোষে মারিল ব্যাথ 
षि বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়। মরিল। যেহেতুক জল কিনা 
afer किच) বিষ किष) गख কিনব ক্ষুধা किष রোগ কিনা 
পর্ঘতহইতে পতন ইত্যাদি য্কিখিৎ নিমিত্ত পাইয়া জীব 
প্রাণত্যাগ করে । অনস্তর বরাহ্‌ ও ব্যাখের পা আছ্ড়ানেতে 
এক সর্পও মরিল। তাহার পর দীর্ঘরব নামে শৃগাল আহা 
রের নিমিত্তে ভুমণ করত মৃত (नरै মৃগ ও काद ऽ সর্প ও 
'বরাহকে (मथिन এব" foe করিল কি আশ্চর্য আজি বড় 
খাবা আমার উপস্থিত হইব fen পদের দুঃখ 
চিন্তিত न। হইলে ও যেমন'আইসে তেমনি সুখ ও मानि 





4 
but, upon his approachiag bim, the horrid 7 
a foar dreadfal as the thunder of the 09৪18 i 


ing him inthe groin, bo fell hikes tgee cut off by the axe, 


Por, 
The body beving. encountered some 68980108898) 
water, the sword, hunger, sickness, ora 


fall. from « এস forsaken by the vital spirits., 
By the violent agitation of their feet, a serpent ‘was 
also killed. রা 


1.11 11111 
ing about क search of prey, discovered the.deer, the 
hunstman, the serpent and the boar; and having observ- 
ed them said to himself,—Here is a fine feast prepared 
for me. 

As, tocorporeal beings, unthought-of troubles arrives: 
80; inlike manner, do blessings make their তা 
8: think providence hath extended 





ARR ॥ feta 

ततः भ्रवमवुभ्तायामिदं निम्लादु कोदण्डलभ्ं ATT 
 त्पतितेन धनषा इदि निर्भिन्नः सदीधैरवाः पडतवेला 
am ate wife कन्तव्यः सचचचेनि्यसित्धादि। 
तथा च। ददाति यदश्नाति तदेव धनिनोषनं। चन्ये 
तस्य कोडन्ति दारैरपि धनैरपि ॥ किच्च ।। बददाति 
विशिेन्याचचाश्नादि হিল दिने। तत्ते বিদ্বান न्ये 
सेव्यकस्यापि रक्षसि ॥ আনু किनिदानीसतिकान्तोपव 
नेन || घतः ॥ नाप्राप्यमभिवां न्ति नष्टं नेच्छन्ति शा 
वितु यापतखपि ল सुद्ान्ति नराः पण्डितयुदधतः॥ तत्‌ सखे 
wear तथा रोतसारेन भवितव्यं ।। चतः॥ शाल्वाण्वधी 
व्यापि भवन्ति gett असत क्रियावान्‌ पुरषः सविदान्‌। 
चिन्तिवद्वीषधमातुराणां न नासमाचेख strate 





অনস্তর পুথন ক্ষুধাতে এই আস্বাদনরহিত ধনুস্থিত एम 
Teen খাই देर করিয়। তাহা করিল। পরে সবুর दनि 
লে ধনু era athe সে দীর্ঘরব পঞ্চত্ব পাইল। অতএব 
আমি বলি সঞ্চয় অবশ্য করিবেক কিন্তু অতিশয় অঞ্চয় 
করিবেক न) তাহা কহিয়াছেন মৃত ব্যক্তর Gos दटन 

¦ ८७ অন্য লোকেরা ক্রীড়া করে অতএব যাহা দেও ও- যাহা 
` খাও (मदे ধনবানের दम অপর বিশিষ্ট যাহা দেও 
আর fete যাহ! ভোজনকর দেই খন আমি 


1৮4১ 4 ew " 


fastened tothe bow: saying 0, Me drew sew (০ et it 


4144 


७।४॥८ 0 the-fivejelements, 1008 


তা 


८ 
“lo at ae a 





१९४ ॥ ছিনাঘইজ: 4) 


अन्यच ।। न सल्पमप्वध्यवसायभीरोः करोति विज्ञान 
विधिं एं दि! अन्धस्य किं द्तलस्थितापि saree 
वनि সহীঘ: ॥ तदच सखे दशाविभेषे शान्तिः कर 
হানা पतदप्यतिकष्टं चथा न सन्तव्यं | TA: | राजा 
कुलवधूवि्रामविषञ्च पथाधराभस्यानयद्टान ओभन्त 
दन्ताः कंशानरानखाः ॥ বলি विज्ञाय मतिमान्‌ 
स्यानं न परित्यजेत्‌ । कापुरुषव चननेतत्‌ ॥ यतः | 
स्थानसुकज्य गच्छन्ति सिंहा, सत्‌पुरुषा गजाः ततैव 
निषनं otha काकाः कापुरुषाष्गाः॥ तवा चोक्तं 
कोवौरस्य wafer afara: कोवा बिदेश्तथा यं 
देशं ययते तमेव कुरुते बाङघ्रतापाञ्जितं | यदं ETS 
SPATE: ঘিউাঘন गाहते" तरिञनेव wafer 
হুশিইভূতা fermen || ৯৯৯৯৭৯৭৮৭৯৭ 





আর উৎসাহ রহিতের “tasty অত্যন্ন ও গুণ করে না 
অন্ধের হস্তোপরি_স্থিত ও পুদীপ কি ঘট পটাদি পুকাশ 
করে । সেই হেতুক এখানে হে मिव অবস্থাবিশেষে শাস্তি 
কর্তা তুমি ইহা ও অত্যন্ত কষ্ট করিয়া জানি ও না যেফেতুক 
ব্লাজা ও FAR ও दुक१ ও মন্ত্রী ও মেঘ ও ০ 
x a ও নখ এ नकल नार হইলে শোভাপায় ना 
কমের বাক্য বেছেতুক नि"₹ ও न^शूकव SEAL 





লিলি ls ho ae হাটার ‘aa ৮৪০ 
to one confirmed in fear, Toa blind man, of what use 


is ae 2 it be 25 his dane 
in this region of good and evil destinys 5: 
চি to that, Hiranyoka, 

Since it is written: 0 

A prince, ¢ woman of high rankya priest, a counsellor, 
a cloud, teeth, men, hair, and nails, never 
leaving tlicir uative places. 

Conscious of this, the wise never quit their native couns 
प. This however, is the speech of a weak, man; repli« 
(+ श 











ene 
igs किया विधिज्ञं खसनेष्वसक्ं যু तज्ञ दृढ 
सीद लच्तीःखयं याति निवासदेतोः। itera) 
विनाप्वचे्ारिः स्यति অত্তনানান্রলিঘহ समायुक्तो 
হাউ परिभवपदं चाति यणः | खभावादुदधतां गुणस 
सुदयोबापि feat यतिं Set किं खा धुतकनकमा 
Site लभते ॥ किञ्च ॥ धनवानिति fe were ছি 
सततिभवोविषादमृपथानि । करनिदितकन्दुकसमाः 
पातात्पातामन्‌व्याणां || + ooooooo 





“age ea বেগ হাতে বার শর বেলন অপর যেমন ধেগ সকল কৃপেতে যায় আর যেমন HAT] 
ছি জলগুর্ণ জলাশয়তে যায় এমনি সকল সম্পত্তি অবশ হই 
য় উদ্যোগি মনুয্যকে পায় আর আগত সুখখকে ८नर। कनि 
বেক अव" भख দুখ কেও সেবা করিবেক (वर्क দুখ 
१०.१५२ २. 1. অপর উদ্যোগবিশিট ও 

কর্ম জ্ঞাত ও ব্যসনেতে अन ওবীর ও কৃতজ্ঞ 


[ Boers. लंक আপনি दनि করি; 
সত্মানেতে উদ্চপদপায় eta (लोक नदान रेवा ও-পরা: 





‘na tedge 1৯ ee binds @ Wake fal OF WROD 
("4455 ; ০০44 


‘They say, OF lee 1 wee) 


१ trouble "90 


निति Yarorn 1. 
‘Lakshmi herself attendeth वा Seach Of a rosie 


८14 


lawless pleasure, brave, a judge of merit, aud of steady 
friendship. ५ क 









1 age, ॥ हितिषदेगः 1 


अपरञ्च ॥ अम्रदाया खलभरतिनेवसग्यःनि ये. 
षितः । किचित्‌ कालापभग्ानि योवनानि धनानि 
च।। यन्य ॥ ead नातिचेशेत सा हि धातैव 
निर्बित। । गक्मौइन्यतिते जन्तौ मातुः সব্বন: सनै ॥ 
अपिच ॥ से! येन गुक्तोकतादंसाः शुका इरितो 
aan | मयूर ्चिचिता येन स ते zfs विधास्यति || 
UNITE सतां रहस्य णु मि । जनयन्धञ्जैने दुःखं 
तापयन्ति विपत्तिषु । ना इयन्ति च ্ব্দন্দা कथमघाः 
BIE NITE धधे चस्य वित्तदा वरं तस्य 
লিবীছ্ছনা | भर्तालनाहिं wee eee ब्रं ॥ 
अतः । यथा স্মালিদনান্ধামঘঘিলিঃ आपदे वि। 
भच्छते सलिले नको्तथा सदं च . वित्तवान्‌ ॥ He 


ar মেঘচ্ছায়া ও খলের (शम ও নৃতন শব্য ও স্ত্রীও 
যৌবন ওখন এ সকল কিঞ্চিৎ কাল উপভোগের feet 
অপর খনের নিমিত্তে were চেষ্টা করিবে লা যেহেতুক 
বিধাতাই তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন কেননা গর্ভহইতে জীব 
জন্সিজেই মাতার দুই স্তনের पृष करल এব” হে মিত্র যিনি 
was ey করিয়াছেন আ'র শুকপক্ষিকে হরিঙ্বর্ণ 
ates আর মযূরকে যিনি চিত্রিত করিয়াছেন তিনি তো 
মার বৃত্তি বিধান করিবেন । আর হে মিত্র উত্তম লোকের 
দের রহস্য শুন অর্থোপার্জনে দুঃখ জন্দায় আর নষ্টোতে 
তাপ জন্মায় আর বল্পত্তিতে মোহ জন্মায় তবে অর্থ 





॥ दितापदेभः\। are 


कि. शुका সুখদায়ক হয় অপর aa নিমিত্তে 
ग 
পুক্ষালনহ্ইতে দুরে থাকিয়া স্পর্শ না कतरा ভাল। যেহেতৃক 
যেন আকাশে আমিষভোজন করে ATA TC A 
AAAS আর কুস্তীরের! জলেতে তোজন করে তেমনি 
এই সকল লোক খনবান 1 
Observe, 

The shadow of a cloud, the friendship of wicked 


০০ সপ পদ পাপা পুলা. 
but for a’short time 





Agait 5 

Man should not be over-anxjous for a subsistence, for 
it is provided by the creator. Pas tata no anges drop- 
peth from the womb, than the breasts of the mother be~ 
gin to stream 

My friend: 

He, by whom the geese were formed white, parrots are 
stained green, and peacocks painted of various hues, 
even he will provide for their su, 


Attend also; my friend, to these secrets of the wise men, 
How are riches the means of happiness; in acquiring 
they create trouble, in their loss they occasion sorrows 
and'they are the cause of endless divisions amongst 
kindred! 

It were a blessing, for the sake of virtue, if he, who 
hatha lust of gain, were deprived of desire. Wherethere: 
tomatoe of dirt, it is good not to meddle, and to 

awa} 

pipers is devoured by the birds in the air, “by the 
beasts in the field, and by the 0906519 the waterss १९, 
imeyery situation, there is plenty. yy jaw 


११. ॥ हितोपदेशः ॥ 


`अन्ये if राजतः तंलिलादगरेचोरतः कूजनादपि । 
नित्यं इयाः भाखभृतामिव ॥ तथा স্থি। 

जन्मनि क्त णरवजजरो किन्तु दुःखमतः परं इच्छा सत्यथ 
नोनाल्ति यजेच्छान frre | यन्य । भातः TE) 
भनं ताबद सुलभं way wee रच्यति | लन्धनाओ 
चथा श्या देतत्र चिन्तयेत्‌ ॥ तृष्णां चेद्‌ प्रत्य 
क्ता RSH! HEE | तस्याश्चेत्‌ भरसरोदन्तादास्यच्च 
fafa स्थितं | परञ्च ॥ यद्यदेवदि वाञ्छेत ततवा 
जा भवर््ते। प्रा्ररवाधेतः सधरते वाञ्छा निवत्त 
ते॥ কি वडना सम पत्तपातेन मचैव सहाव काला 
नोयतां ॥ चतः।। अआमरणान्ताः see कापान्तत्‌ 
कषरभहुराः।परिलयागाख निःसङ्गाभवन्ति fe wera 


অপর ব্লাজাহইতে এব* জলহইতে এব” অগ্সিহইতে এব” 
চৌরহইতে এব" খলহইতে ও ধনিরদের जर्चर। ভয় যেমন 
যমহইতে গ্রানিরদের সর্বদা ভয় এব" मूभ्भगमूर সপ্দারে 
रेरा পর দুঃখ কি যাহাতে ইচ্ছানুপ সম্পত্তি হয় না আর 
যাহাতে ইচ্ছা ও নিবৃত্তি হয় না ছে Ste আর শুন ধন অতি 
ets ধন পাইলে কষ্টেতে রক্ষা হয় আর প্রাপ্তধনের নাশ 
TVW (म হেতুক ধন ए) করিবেন! ধন বিষয়ে ङ्क] 
গরিত্যগ করিলে কে ef কে ধনী यरि তৃষণার স্থান দেয় 
ख्एव ছাস্য মাথার উপর থাকে। অপর বিষয়কে যত वा 





॥ दिलोषदेशः) ९९९ 
করে ততই প্রবৃত্ত হয় বিষয় প্রাপ্ত হইলেই তাহ। হইতে 








‘The rich man hath cause of fear, from the magistrate, 
from water; from धिक्‌ णय the rabber, not less: from 
his own people, even as from death the living. 

In this life of many troubles, what pain is greater than 
586 without ability, when that desire turneth 
not আদ! 

Man should consider this: that riches are not easily 
acquired; when acquired, they are with difficulty pre- 
served; and that the loss of what hath been quired, 





is like death. P 

Be not therefore anxious for wealth. 2 
‘Were the thirst of gain entirely forsaken, who would 
be poor; who would ट 7108? If way were given to it, 





from an object, may be:said to: bave 09181080180. 


य 


with their own natare, pass 
thei days, মিতা ५०५ 


in 
न. 





॥॥ 


gt RAR ee! চাড়া 


de ॥ Feira 


इति get लतपतनकोन्रूते धन्यासि भन्यर सदया 
शाति ॥ যন: सन्तर सतां निना पदर 
'एत्तमाःगजानां TEMA गजाएव ART ATS: 
UUM मानवानां सउत्तमः TAGE বখন্য:। 
यद्यार्थिनावा शरणागतावा नाशाविभङ्गाविसुखाः 
प्रयान्ति ॥ अथ तदेवन्ते SME Hare 
सन्तुष्टा, सुं निवसन्ति व चिचाङ्गनामा गः केनापि 
चासितक्लचागल्य भिलितक्ततपश्चादाचान्तं इ गमव 
Srey भयं संचिन्द reese प्रवि ामूषिकञ्च विवरं 
गतः STAT. STS. बृ्षभारूढस्ततालपुपतनकेन 
স্তব্ধ निरूप्य भवदेतुनै कोष्यायातीत्यालो चिते var 
त्दचनादागत्य पुनः संच मिलित्वा तचैबापविष्टाः। 





व ममि 
প্ুশশনিতগুণবিশি যেহেতুক উত্তম লোকেরদের উত্তম 
[১২০ 1 

উদ্ধারকর্তা। পৃথিবীতে অনুয্যেরদের মধ্যে কেবল 
GR পুতিঠিত দেই মহৎ, সেই ষৎপুকষ সে धन যাহার 
নিকটে যাচকের। এব* শরণাপঞ লোকের! নিরাশ হ্ইয়া 
| 

ইচ্ছাতে আহার বিহার করত गद হইয়া সুখেতে 
दाम्‌ করেরে এক দিবস চিত্রাঙ্গনামা yt কোন 





নেই স্থানে মিলিয়া <P 


টি মাচ 








01 thou drt & Worthy চাও "Manthara, observed the 
crow,--a place of confidence, anda being A tap 

The good abe always reece fo. be the apbalders of the 
goodiin their. misfortunes. Elephants ‘even. are wont to 
bear the burthens of elephants, who have sunk in the mire, 

Again: Mies ~ 

He is one inthis wérld worthy to be praised of man- 
kind, hois agreat.and.a good man,from whdu the meed- 
y, or those, who come for protection, gonot away with 
disappointed hopes, and discontented countenances, 
Tn this manner did they pass their time; and, conterited 
with their particular food, they dwelt happily togethor. 
प 


while, one day a certain deer, | ১0 
22১52 








५३४ ॥ दितिषदेणः॥ 


- UTR বর ग लागत खेच्छया SCHUTT 
get अचा वस्थानेन ` बननिदं सनावीक्छियतां 
चिचाङ्कोतरूते भवतां अररमायतः 
भवद्भिः oe सष्डमिच्धानि | दिरण्यकेाऽवदत्‌ frre 
নাববন্ধানি: सद्‌ भवता चलेन मिलितं ॥ चतः॥ चो 
शसं ठतसम्बन्धं तथा वंशकमागतं { chert यसनेभ्यञ्च 
fat जञेयं चतुर्विं ॥ तदच भवता सग्टदनि्िंभेषं 
Saat । ग्ला गः सानन्दोभूला TENET 
हत्वा पानीयं पीत्वा जलासन्रतर च्छायायानपविष्टः 
अव मन्दरेण सखे षेय एतञ्षिज्यैे वने केन तवं 
जासितः कराचित्‌ किं व्याधाः বন্দি । eter 





মন্থর কফিল কে মৃগ সুখেতে আইলে ইহা भिख्ानिग्रा 
কহিল আপন ইচ্ছাতে জল তৃাদি আহার করহু এ স্থানে 
অবস্থান করিয়া এই বনকে मामि করছ চিন্রা্জ বলি 
তেছে আমি ব্যাথকর্তক ভ্রাষিত হুইয়াছি আপনকারদের 
শরণণগত হইলাম আপনকারদিগের সহিত जधा ইচ্ছা করি 
cafe হিরণাক -বলিজ ce निब ahr 'আমারদিগের जरि 
নেক কষ্টেতে সিলিয়াহ যেফেতুক মিত্র চারি পুকার হয় 
তাহা .কহিযাছেন-খরস অর্থাৎ, शूथारि আর क्म 
অর্থাৎ মাহার সঙ্চিত“মিত্রতা করা যায় পুকঘানুকুদে 
fra আর ব্যসনহুইতে রক্ষিত stags আপনি এখানে 


fetta cg 


আন feed ন্যায় থাকুন তাহা। শুনিয়া হরিণ रारि 
হুইয়া। আপন ইচ্ছাতে আহার করিয়া, मन পান করিয়া 
फन সম্মিথিতে areas वनिन আনস্তর মন্থর কহিল 
ছে मिब्‌ মৃগ এই নির্জন বনে कराकर क তুমি ভীত হয়া 
५ বনে কখন কিব্যাথ আইসে_ মুগ কহিল। , 





Health! friend deer, said the tortoise, thou art welcome. 
‘Mayst thou find provisions to thy heart’s desire im this 
situation! may this forest never be rendered the proper- 
ty of'a master! 


To this the deer Chitringt ‘replied,— I was alarmed 
by a hunstman, and I am come to you for protection, 
And I wish also to cultivate a friendship with you. Sir, 
said the mouse,—Your friendshipavith us'is accomplish- 
ed without. much trouble, 

For, 

Friends are said to'be of four distinctions: one’s own 
offspring, a connexion, one descended. from the same 
genealogical series, and one whom we may-haye presery- 
ed from misfortunes. ८44 
So let us dwell together, added the mouse, without dis- 
tinction.'The deer, upon heariug this was rendered hap 
py, He ate of what was his usual food, and haying drank 
some water, he laid himself down. Jn the shedgol pier ९४९८ 
which grew in the stream. Friend deer, said the tortoi 
ककत by whom wert thou alarmed? What, fire there 
19900511060 coming tg this desolate forest? There is some 
very important news, said the deer, which I willoom- 





५३६ (Mfr 


বি ward বলায় दोना सा नरपति दब जय 
व्यापार कमेशागत्य चन्द्रभागानदीतीरे समावासित्‌ 
भवितव्यमिति व्याधानां सुखात्‌ farce यूयते तद्‌ 
श्राप प्रातरवस्थानं भवरेतुकमित्यालोच्य यवावसर 
काव्यमारभ्यतां तच्छुत्वा कुरः सभयमाइ जलाशया 
न्तर गच्छानि । RHETT THATS | तते 
}दरण्यकोविदस्याद जलाशयान्तरे সামী ITE कु 
` शलं स्यले गच्छतः कः प्रतीकारः ॥ ঘন:॥ यर्भांसि 
जलजन्तूनां दे द्रीनिवासिनां। सभूमिः पदादीनां 
शज्ञां Wat परं बलं || सखे लघुपतनकानेनापदे 
আন तथा भवितव्यं | खयं बच्छ थथावध्वाः पीडितं 
कुचकुदमलं। seared a तथेव भविष्यसि || 


কলিজদেশে ফক্্াজ্দ নামে ভুপাল আছেন তিনি भिम 
করিতে আবির एलु নদীর তীরে कक AE क्र 
বাস করিতেছেন opis: काटन তিনি আবিয়া কপূর Aca} 
বর নিকটে থাকিবেন ইহ! वात्र মুখেতে জনশ্রুতি 
শুনিতেছি সেই হেতুক এখানেতে ও ভয়ের কারণ ইহা 
दपण করিয়া शाद কর্তব্য হয় তাহা কর। ইহা শুনিয়া 
কচ্ছপ ভীত হইয়া কহিল जनः পুক্ষরিণাতে যাই কাক 
এব* হরিণ কহিল এই হউক গরে fears হাসিয়া, বলিল 


॥ ছিনাবইঘ:॥ ae 


উপায় যেহেতুক ARYA জল 

বড় বল ব্যাথার স্থান বড় বল রাজার: 1 

स 
কা 

আপনি দেখিয়া Geet হইল তেমনি তুমি হুইবা। 


Inthe country, which is called Kalinga, there is a prince 
whose name is Rikmangana. He is just returned froin 
his conquests of the countries abbut him, and has taken 
up his residence upon the banks of the river Chandtas © 
bhaga. ‘I'o-morrow early, he has resolved (0 coine to the 
lake Karpira. This T overheard from the mouth of ono 
sportsman. Having’ investigated this affair, so mucli to 
be dreaded, let the necessary means be putsued for our 
safety. The tortoise, upon hearing these words, fearfully 
exclaimed, —I will flee to the water for protection! The 
crow and the deer said,—Be it so. The mouse, Hiranya- 
ka, laughed, and said: When Manthara shall be in the 
water, it will be good for him, It appeareth to mei mpro- 
per that he should be found crawling upon dry ground, 

say, 

प्ल strength of aquatick animals is the waters; of 
those who dwell in towns, a castle; of lions, their own” 
station; of princes, 4. 

But friend Laghii-patanaka, 











wer ॥ हतिपरेश्ः।), 


Rag कथमेतत्‌ | हिरण्यकः कथयति यस्ति 
कोष्ठक विषये वीरतेननाम राजा तच वोरपुरनान्चि 
লই निवसति तेन तृरङगवचनामरोजयेभोगपतिः 
छतः सच गदाधनस्तरणः एकदा GAME Tala 
भास ततः खदन्यै गवा ऋराकुलमतिस्तस्वाः छते च 
दूतीं मेषितवान्‌ ॥ यतः ॥ सन्मागंलावदा से प्रभवति 
पुदषस्ताबदेवेन्दरियाणां लज्जा तावद धत्ते पिनयमपि 
समालम्बते तावदेव | धचापाटटसक्ताः अवरपवभता 
areal यादल्लोलाबतीनां न ददि परिखता 
इवाण्टाः षतन्ति। ` 





_.. ভাহারা, বলিল এ কি शुको! হ্রণ্যক কহিতেন্থে! 
Suey দেশে বীরপুর নাম নগরে বীরষেন নাম! এক 
রাজা থাকেন তিনি তুর্গবল নামে রাজপু্রকে অর্ধাধাক্ষ 
করিলেন সে atria মহাধনী ও যুবা 1 এক দিবস 
'আগন নগর ভুমণকরভ অত্যন্ত যুবতী লাবণ্য TS নামে 
বখিকপণ্রবধুকে দেখিলেন 1 অনস্তর আপন অট্রালি 
কাতে গিয়া কামাকুলচিত্ত হইয়। তাহার নিমিত্তে पूजी 
ध ARTE তাবৎপর্যান্ত Fett থাকে আর 
Sees spot ইনদিয়েরদের शर्‌ इन আরতাবৎ, 
পর্যন্ত Hea থাকে আর Ginette বিনয় मादन , 


॥ दितषदेशः। 


# 

न অবার্থবীণ 

৯ সস साक्ष 
কা সক কি 


১8১ 





How was this? Said they;and Hiranyaka recouited: 


as follows: 
Paste VIC. 
Inthe countey of Kanya-ktbja there wasa raji,,whose 
name was Vira-séna, by whom his royal sou, by पी 
পে had beea ae er ‘the 
ci ira-pura. He was possessed of 
hos. Once apod'a. Lime) xt he Wan welling apa 
own city, he saw a certain merchant's wife, who 
the very prime of youth, and was exquisitely 
The young raja being returned to bis pal lace, with aheart 
quite occupied with love, sent a female messenger toher- 
For, 
A person will pursue the right way, will 
par sions, will evince modesty, and will 4 
bility, so long as his heart is not 
errows of 8 beautiful woman's ‘Other 
shafts sometimes fail শে but. 


২৮ 













we ॥ दितेए्पदेशः || 


श्दारजल्जंरितचित्ता तदेक दयाभवत्‌॥ तथा दुक्तं | 
-नस्लोष्टाममियः कथित्‌ भियावापि नधिद्यते। Aree 
निवारणे भ्रार्थयन्ति नवं नवं || अव दूतौवचनं यला 
लावण्यवल्युवाच यदं ঘলিন্বলা ন্দঘঈলম্থিসঘন্ধা पति 
लकने FTA चतः ॥ सा भाग्या या RE दत्तासा 
भायै चा भज्ञावतो।सा भाया या प्रतिभ्ाा सा भाव्या 
ঘা एतित्रता।। न aT Maia wat चस्याभक्ता न 
नुषयति तुेभत्तेति नारीं सन्ु्टाः सददेवता॥ भन्तो 
weer aa भीलधस््समन्वितान्‌ अध्िसाकिक्‌ 
भव्यादोभन्ता fe रणं fear || तताबद्यदादिग्रति 
भे भारेशवरस्तरेवाहमविघारितं करोमि | 





এব” জে লাবগ্যবতী ও তাহার দর্শন ক্ষণ অবধি কামশরের 
शश्च জর্রিতাস্তঃ করণা হইয়া তদৈকচিত্তা হইল। शङ 
[তেরা राद কছিয়াছেন নারীরদিগের खिर কেহ নাই निव 
1७8 কেহ নাই যেমন शक কাননেতে TORR, ঘাস সর্বদা অভি 
` जाय করেএইবপান্জীলোক নৃতন২ शकय नर्च वा করে। 
এঅনস্তর লাবশ্যবতী দুতীর বাক্য खनित्र, কহিল আমি 
-গতিবুগ। কিপুকারে এই ভর্তার ক্যাগন্ধণ পাপ द्य वृङः 
न ১ MTR ব্যাপারে निश्‌) সেই পত্ঠীষে 

সেই KA aH পতির পিয়া নেই পত্রী AG 


॥ दिकिपदे्ः॥ ¦ ९४६ 


जो সেই গড়ী যাহাকে बायी তুষ্ট না হয় তাহাকে 

ভার্যাই বলি না 

छदे गहे ভর্তা যে ely স্বভাব ও भयत शुन করে 

নেই Fem যেছেতুক अभि নিকটে গ্রাপুনর্যাদ ভর্তাই 
এইহেতুক আমার পাপনাথ यादार আজ্ঞা করেন 

তাহাই আমি বিবেচনা না করিয়া कत्रि 1 क 





She also, whoge name was Livanyavati, having ob- 
served him, her breast was rent in pieces by the des- 
tructive arrows of the god oflove, and she gladly became 
ef one mind with him.—It is said, . 

Unto women, no man is to be*found disagreeable, no one 
agreeable. They may be compared to a heifer on the plain, 
that still longeth for fresh grass.+ 
Lavanyavati having attended, to her words, made this 
reply —I am faithful to my husband, how can I then 
fommit such a crime? For, 

She is a wife, who 1s clever in the house, she is a wife, 
who is fruitful in children; she is 0. wife, who is the soul 
of her husband; she is a wife, who is faithful to hom has 
band, 

She is not worthy tobe called a wife, in whom the 
Jmsband delighteth not. All the gods are 


प 
प 


0019 of women; and of his honour प 


হা 














afin নুন বর কুল: समायातः। सोऽवदत्‌ RTE 
হি 

ज्ञा SAY न युक्त तदच्ाटवीराज्येऽभि 
aw भवान्‌ सदं खामिगृणेपेतानिरूपितः || चतः ॥ 
यः कुलाभिजनाचारेरतिगुदः भतापवान्‌। খানন্ধা 
नीतिकु यलः सखामो युज्यते भुवि ॥ अपरच्च पण्य ॥ 
राजानं saad विन्दे aes ললাঘন। राजन्यसति 
Sra fey कते খাহ্ঠা BAT ।। अन्यच ॥ dey 
ea भूतान।माारः इविबोपतिः। নিধি दि प्न्य 
ster ag भूपतौ ॥ 


शो বলিতেছে কে रमि কোথা হইতে আইলা CH কহিল 
आमि শৃগাল বমন্ত বনবাসী शस्त्र মিলিয়া আপনার নিকট 
পাঠাইয়াছেনযে রাজাব্যতিরেকে বাস করা অনুপযুক্ত এই 
पर्क বনরাজোতে অভিষেক করিবার নিমিত্তে সকলরাজ 
ক্ষণেতে যুক্ত আপনাকে frat করিয়াছে। যেহেতুক 
শশী অতি পবিত্র এব* বলবান এবং fal এব* 
পৃথিবীতে রাজ! দেখ প্ুথম 
বাজাকে আশুয় করিবেক शे ९ লভিবেক অন 





< Who art thon? demanded the elephant, ahd Whehoe 
10 
a jackal, sent into thy presence by all the 1४४५7 0 
forest, ame न represent, that 
9 not expedient to reside in so (= 

this, without १ chief, your Highness, cadued with all ihe 
cardinal virtues, hath been selected to be anointed raja 
of the woods, 

It is said, 

He who, by walking’for ever in the ways af those who 
are preferred, is exceedingly pure, of a noble mind, vir- 
tuous ond just, and experienced in the rules of policy, 
is worthy to be chosen master of the earth. 

Observe again: = 

01 
acquire riches; for without a king, of what ্ 
and riches inthis world! 

















The lord of the land, like 2 
‘neva Mngt পি 





८ abe ॥ছিনাঘই॥ 

¦ । दनि विकलं বা याधितं बाधने 
वा पतिमपि कुलनारो বহমান বলি ew 
तदयवा लप्रवेला न विचलति तथा कला सलरमा 
गभ्यतां देेन । KAT उत्याय चलितः तताऽतो राज्य 
लाभारुष्टः कपुरलिलकः गुमालवत्मेना धावन्महापहे 
निद्रः तत्तेन इक्तिना उक्तं सखे शृगाल किं चना 
विधेयं पडे निपतितेऽदं लिये परास्य पण्ड । शृगालेन 
विषस्य जं ইন मम पुच्छकावलम्बनं জালা उत्तिष्ठ यस्य 
भदिषस्य वचसि त्वया sae জন; तदनुभूयताम् 
रणं दुःखनिति ॥ तथाचेोक्तं। यदि सलद्गनिरतोभविष्यसि 
भविष्यसि । तथा सन्जनगेष्ठीषु पतिष्यसि पतिष्यसि ॥ 
অপর রাজদণ্ডেতেই লোক প্রায় আপন২- Bye कर्ज 
করে কেননা এই পরাধীন "नात्र गकि লোক দুর্মভঃ 
Sek কৃশ হন fem অঙ্গহীন ও रुन fen ক ও হন 
fea निर्धन ও न তথাপি দণ্ড ভয়েতে Gara তাহাতে 
উপগত|হম এইহেতুক যে পুকারে ল্গনয় না যায় OT 
পুকার করিয়৷ মহারাজ শীঘু আসুন ইহা কহিয়া इश 
dirt) তৎপর রাজ/লোভেতে Sw হইয়া এই কপ 
(তিলক নামে গজ শৃগালের পথে ১১৭০৭ 
शदेन অনস্তর eA करिन হে রক্ধুশ্গাল এখন কি কর্তা 


Fea ५ १४९, 


करित হে মহারাজ আমার 48851 LS 
১৪০৮২ habe সাও aera 
হইবাং তবে নজ্জন HREM * ২. 





Bat, ৯৯1৮1 i ১ 
In this world, which is subject to the power of one 
above, a man of good principles is hard to he found: 
for the most part, he performs his duty from the fear of 
the rod. Thus a woman of repute, is 
the dread of the rod, to (4 for a (४ 
weak, or unfortunate; ক rie 
‘Then, that we may not lose the pape ५ 
tinned the jackal, be pleased to follow quickly. 80 
this, he cocked his tail, and-went away. The elephant, 
whose reason was perverted by the lust of power, 
‘the same road as the jackal, and pees: 
actly, that, at length, he stack fast in a great mire. 
amy friend! cried the elephant, 48 tobe 
disaster? 1am sinking ina deep mire! 
ed, and said,—Please your divine 
‘of my tail with your trunk, and get out! This is the; 
added be, of your confidence in my deppitful speech, 


25582 








tye q ferrari 


निगमन watt গুণাহীলিন: | are बधो 
(न दि यच्छववनित्ादि गतः कटन्युषदेधेन 
SIFT HATH বনিক নব राजपुवः सेवकं चकार 
amar. तेन, বিস্তর नियोजितः হন্ধহ্য 
तैन र जपुचे साने प्रस्ितेन कनकर नालद्धारधारिणणा 
জানা अद्यारण्य मासमेकं गेरोत्रतं कर्तव्यं तदच 
श्रतिराचभेकां केलीनां युवतीनानीच gala सा सवा 
चथेोचितेन নিখিনা qatar ततः स चाररन्तः 
तथाविधां नबेयुवतोमानौय समपयति पञ्चात्‌ प्रच्छन्नः 
सन्‌ किमयं बरोतीति ` निर्‌पयति सच KITT 


ुवतीमस्थसेव HEMET संपूज्य 
रक्तक दत्वा भरस्थापयति ॥ ` 





“Sea সহাপজে পতিতহত্তীকে জন্থুকের! ভক্ষণকরিল!এই 
(निनिरड़ আমি नि উপায়েতে যে করা৷ যায় তাহা পরাক্ষমে 
বু 
শিক্পু্রে Ser স্তর 61 
TRF সরল বিশ্বাস কার্থেতে নিযুক্ত ike 
দিবস-সেই त्राण शू স্বর্ণ ওরে নির্মিত অভরণ धा 
|: করিয়!সান করিতে, Sites হইয়া কহিলেন আজি অবধি 
Mag মাসপর্বাস্ত আমি -গৌরীব্ত.করিব । 
बिद এক दूलीना যুবতী ভ্্ীকে আনিয়া ছেও লে दी 








his flesh was devoured by the jackals. 1 sa 
That which cannot be effected by force, ge. 
‘The young raja, by the adyice of his messenger, 

for the husband of Lavinyivati, and having treated him 
with great marks of attention, took bin into his service, 
and employed him in the most confidential affairs, One 
day, when the young raji had bathed and anointed him- 
self, and wap clothed in robes of gold, he said to the 
hosband,—Chiruditti, 1am going to give a “feast to 
the goddess Gouri, which will last for a month, and this 
Son it shall commence, Go i gr a 

ring to mea you Mii ¢ ५ 
(111 

paid to her, according’ 2 what is: 


ordained Chi 
ore শো সুপ, 8 
having her, he privately i 


च of तठ वणते garments, ‘and givén her! 
sake; be instantly, ক 








९५. ॥তিনাঘরগং।| 


we afeagie तत्‌ ভর্াঘআজবিস্মাথন लाभा 
wer ary ered} समानीय सनपिता 
खच्च तुरङ्गबलकतां इ दयभ्रियां लादख्डदतौं विज्ञाय 
सससमसुत्याय निभरमालिश्चा निनीलिताचः पयं दध 
লঘা सद विललास तालो बणिकपुव्ि्रलिषित 
दवेत कर्तव्यतामूढः परं विषादमुपगत्‌ः तेह बवौनि 
कधं Weenies) शवा त्वथापि भवितव्यमिति तद्धि 





अनर বণিবপুপ্র তাহা দেখিয়াবিশ্বীস कमि ধনলোভেতে 
कृषे etal আপন জী লীলাবতীকে আনিযা refs 
क्रिल 1 (मदै তুরঙ্গবল অন্ত্করণের প্রিয়া সেই জাবগ্য 
ice জামিয়া sity উঠিযা নির্ভর আলিজন করিয়া ote 
ফ্রালোচন হইয়। তাহার সহিত পালক্েতে.রিলাস করিল 
wi দেখিয়া কর্তব্য কর্তব্যেতে 'অবিবেচক বদিকপুণ্খ ভিতর 
Serene ee weirs es 
क्क অর্দিত ছেখিয়। দুঃখা হইল তেমনি इूनि दरव ॥ 


. RISA: | ৮৮৭ 


मत्र সে ফিতবাক্য অবজ্ঞা করিয়া বড় ডয়েতে यूथ হইয়া 
লে জলাশয় ত্যাগ করিয়া চলিল সে হিরণ্ক ও नभूणं 
তনক ও চিত্রা ARTS অমল আশঙ্কা করিয়া मह्‌ 
রের शार গেল তাহার পর इम शेरिल যে মন্থর 
ल অরণ্েতে ভুমণ করত কোন ব্যাৎতাহাকে পাইল 





Charudatta observed all this:—So that, through the 
confidence created by thid strathgem, his mind फलक 
biassed by the lust of gain, hefetched his own wife, and 
presented her to the young Faja, Who upon beholding 
‘Lavanyavati, the darlingof his heart, got up from his seat, 
and, quite forgetful who was present, began to embrace 
her; aid at length, with his eyes half closed with ललाट 
happiness, he led her to a sofa richly ornamented with 
strings of precious gems; whilst Charudatta, the miser. 
able husband, stood gazing at her, motionless as a statue, 
And thus wasa fool, by his ow contrivance, phinged 
into the greatest distress. Now, 1 fear lest 9 similar fate 
should befal thee, concluded the mouse. 
‘Manthara having attended to what had been said by 
the mouse, in great fear cried out,—MYy friends, I must | 
for sen পপ the water, Saying marched 
হ্যা and the rest followed him; but 
they had not gone far, before Manthara was bya 
sportsman, who ebanced to be hinting about in 
that forest, ॥ 17৮2 


५५९ ॥ हितिषदेथः। 


श्राप्य तं awe उत्याप्य धनुषि बङा मन्‌ TT 
Savage खग्टहाभिमुखं चरितः অত गवाय 
मूषिकाः परं विषादं गच्छन्तस्लनुजग्ु লন: हिरण्यकं 
विलपति | एकस दुःखस्य न यावदन्तं TREE 
पारमिवाणेवस्छ | तावद्वितीयं eater ने ছিইজ্বলদা 
वज्धलीभवन्ति॥ लाभाषिकं तु यन्मिचं भाग्येनेवाभिजा 
अते तेजविभते दार मापत्लपि न मुच्चति ॥ न मातरि 
লহাইঘুল বাহন wala | विज्रासल्ताटृशः पुसां 
चावन्मिरे -खभा वओ || दति सृङविं चिन्च व्यद cee 
॥ यतः ॥ खकम्भौसन्तां विचेष्टितानि कालान्तरा 
व्तिशुभा शुभानि इदेव दुष्टानि मयेवे तानि অন্মা 
न्तराणोब दशान्तराणि ॥ खथ वा इत्यमेवेतत्‌ | 





তাহাকে পাইয়! द्रा छदे খনুতে বাধিয়। ভুমণ 
করত শুমপুযুকত ক্ষুধা ও পিপাসাতে ব্যাকুল হইয়। আপন 
গৃহের আভিমুখ্যে চলিল 1 অনন্তর মৃগ ও কাক ও 

বড়-বিষ হইয়া পশ্চাৎ গেল । তৎপর হিরণ্যক বিলাপ 
করিতে লাগিল aE পারে যাওয়া, (वयन অসাধ্য 
এমনি এক দুঃখের শেষ না পাইতে আমার ছিতীয় দুঃখ 
উপস্থিত হয় কেনন। fey উপস্থিত হইলে অমঙ্গল অনেক 
হয় স্বাভাবিক যে মিত্র সে ভাগ্যেতেই মিলে যেহেতুক 





নঘনঘাবানন্হন चेतसः WT यत्‌ सुखद्ःचाः सद्‌ 
भवेन्मे age । ये चान्ये सुषदः सष्टष्धिसमये 
इन्यानिलावाक लासे ais मिलन्ति तत्वनिकषयावा 
लु तेषां वियत्‌ || इति वज विलप्य दिरण्यकथिषाङ्ग 
ঘাঘুঘলনন্ধবোত্থ यावदयं व्याभावनान्न निःषरति 
লাবন্মান্সং arated, लः कियतां | तावूचतुः सत्वरं 
कोच्यसृच्यतां । Rewarga वितराञ़ाजलसमीपं गा 


तमिव wat दशयतु ॥ < +> +< +#ॐ 





শরীর আসক্ত मू অর্থাৎ শরীর গুহণ করিলে অবশ্য 
মৃত্যু হয় আর অম্পত্তিই বিপত্তির স্থান অর্থাৎ aT 
হুইলে অবশ] বিপত্তি হয় আর ধনাছির সমাগমই অপ 
গম অর্থাৎ, ধনসঞ্চিত হইলেই अवमा নষ্ট হয় এই পুকার 
যাবৎ জন্যবস্ত नकन AT 1 পুনর্থার বিবেচনা করিয়া 
বিলল শোক ও sey হইতে রক্ষাকর্তা चव" প্রীতির 
বিশ্বানপাত্র রতুম্বকপ मिज এই অক্ষর দুটি কে fs 
করিয়াছে 1 অপর যে निज सभूव পীতিবপরসের 
স্থান ও চিত্তের আনন্দজনক ও সুখ দুঃখের পাত্র বে মিত্র 





यदं कत्र Clete দুই জন বলিল My পরামর্শক । हिति 
থক বলিতেছে চিন্রাঙ্গ জল সন্িখিতে Grn আপমাকে 
মৃতশরীরের ন্যায় দেখাউন। 


‘The body is compounded with disorders, the state of 
opulence with calamities, advantages with disadvan- 
= every thing is produced with প্র companion 
wi destroy it. 

Having azain pondered for a while, he exclaimed, 

By whom was constructed that jewel of a word, the 
monosyllable Frrenp, that dispeller of fear the harbinger 
os grief, and the confidential repository of our joys? 

ut, 

A friend, who is a pleasing collyrium to the eyes, the 
delight of the नि न 2 
posited both joy and sorrow, is hard to be fo 

Allother friends, tainted with the lust of 
a where to be found in times of prosperity; ‘ad. 
a stone. 


22 
we diould do. 4 


Hiranyaka, and’ feign himself senseless and and 











सत्वरं अला गयं SAIN सरग सन्नं त ব্যাস विलाक् 
उत्थाय पलायितः प्रत्यारत्य चुब्धक्रो चादत्तरतल 
नायाति तावत्‌ कू्.नपण्यद्रचिन्तयत्‌ | HS He 


কাক তাহার উপরে থাকিয়া ঠোটে করিয়া আচড়াউক 
তবে নিশ্চয় এই ব্যাথ সে স্থানে কচ্ছকে রাখিয়। মৃগ 
মা"ষের निनिएड স্বরাতে যাইবে তাহার পর আমি ETRE 


4 


eos 





Re ৮৮ 5,5০5 क এর 
7) 


ee ete 3 


let the crow appear as if he were pecking at him; 
when the hunter, spying a detr, and longing to taste of 
his flesh, will be overjoyed, and so laying the tortoise 
upon the ground, will run to secure him. In the mean 
time I will gnaw asunder the cords by which Mauthara 
is confined, The deer and the crow 01089 they-were 
instructed immediately. The hunter being thirsty, laid 
the tortoise upon the ground, and having drank some 
water, sat 04010 

ered the deer in the sittation above described. He 








Aue A दिताषदेश्॥ 


उवितमेवेतत्‌ ware erence: यतः॥ arya 
परित्यज्य syne निषेवते। धुवाणि तस्य नस्यन्ति 
श्वं गनेव fe ॥। तताल खकदयवधाननिवाथकट 
भविः | went च मिचाणि stata वनानि 
च पद्य क पतिदेदामूषिकेण विभावितः ॥ मन्या 
दयः से त्यक्तापदः खस्थानं गत्वा चघासुखमा स्थिताः | 
खथ राजपुत्रैः सानन्दचेतेाभिः सध तत्‌ at ल ते 
Blan: सत्पन्नालखात्‌ सिद्धं नः समोदितं ॥ विष्णु गरी 
बाच एताबता भवतामभिलषितं सम्यग ITA 
दमस | ৬৮৪৯৬২৯৬৯৫৪ 





ख) खम्‌ বিবেচনা না করিয়া कर করি যে আমি (न यमात 
a উপযুক্কই বটে-যেছেতুক যে লোক নিশ্চিত বিষয়কে 
পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত বিষয়কে চেষ্টা করে তাহার 
নিশ্চিত বিষয় নষ্ট হয় অনিশ্চিত frags নষ্ট হইয়াছে 
তত: aun 
বদ্ধ 

कङ्क মোচিত হুইল ! নম্থরপৃভৃতি ১১৪৭৯ 
হইয়া আগন স্থানে TRA লুখেতে থাকিল । ` 








[have been served right, said he, for not having been 
more circumsp éct. ~ 218. ৪১ 


“Fle who forsaketh a certainty, and attendeth to an'un. 
certainty, loseth both the certainty,and the uncertainty, 
together. =, . ते 
So havtog ‘said this, he returned ইত) 

bi Make friends, therefore, both strong 
14 
‘the bondage of the liuntet by a rat. The tortoise with 








fetta দিক্বজাগালান प्रषनकथासंयदः TAT 





ছেসাখলোকের৷ তোমরা মিত্রকে পাও আর জনসকলের] 
wifes পাউক আর রাজাসকল অনবরত স্বকীয় ধর্মে 
খাকিয়। পৃথিবীকে পুতিপালন ककन खजर নবোচা নায়িকা 
যেমন পৃকষের মনের সন্ভোষের নিমিত্তে হয় এমনি নীতি 
বিদ্য। সৎ্পৃকষের চিত্তের পরিতোষের নিনিত্তে হউক 1 
আর ভগবান निव লোকসকলের মঙ্গল seq | 





1 ইতি भिबनांङ কথা नमा!) 
"व 

“ta, 84 ‘good! find friends in this world! M 
TaN REPO ide oon Sonat ag এ 
पृण duty, govern and protect the earth! 


May the conduct of those who act well afford pleasure 
-to the mind! By words alone no one is great. May he, on 
ॐ ५4 Prosperity. gia 





০ ar 


70055 (प दितिपदेषः॥ 
"` ॥ चव दरदः ॥ 





প্রা ই निट विक्‌ 
শর্ম(বলিলেন তোমরা मृश 11 শ্্রোকের 
অর্থএই অরখোতে লোভী অথচ খল খৃগাল FES जिन्ड 
ও বলীবর্থের বন্ধনশবল অতিশয় পরম নষ্ট হইল। 
CHAP प. Te On नान 





‘Tox Separation ৩৮ aFavounrrz, 
7১ Sir, said the young princes, heard ‘The 
of Friend, we are now anxious to be 


“informedof whatrespects The Separation of @ 
বুক ra wor napepy ahr 
4 great and increas- 


‘these lines are ४ 





५९ ॥ ছিলাম 


agian कचनेतन्‌ विष्णु असौ कवयति afer 
दकषिणापचे सुवर्णवती नाम नगरी तत्र बदंमानानाम 
০৯০১১ এ 
eens समोच्य 
॥यतः। खधाधः पष्चतः कस्य eat नापचीयते। তত 
षरि पण्यन्तः सैव दरिद्रति ॥ अपरद ॥ बद्धहापि 
नरः पुच्यायस्मा्ि विपुलं धनं । यथिनसुल्यवंशापि 
fader परिभूयते ॥ अन्यच ब्यवसायिनमलसं ইন 
धरं सारसा परिदोनं | warts वृद्धपतिं नेच्छत्युपम्ट 
हत्‌ Get किच sere Seat सरोगिता जन्म 
wires | सन्तोषातिभीरत्वं Wrens 





রাজকুমারের! কহিলেন একি sete विषणा वनि 
ছেনাদক্ষিণাপথে TATA নামে এক নগরী আছে তাহাতে 
বর্ধমান নামে এক বণিক বাস করে ভাহার,অ.নক বিভব 
খাকিতে ও अनार বান্ধবদিগে এশ্বর্/রান্‌ 
ta ধন ৰাড়ান কর্তব্য এই সা 
অপেক্ষা कूट्‌ লোককে দেখত কাহার म, না বাঁড়ে আর 
আপন অপেক্ষা বড় লোককে দেখত সকল জোকেই ছরিদু 
হয় । অগর যাহার অনেক ধন वटक CL লোক THT 
হইলে ও প্জনীয় হয় চন্দ তুল্য दन হইলে ও रतिर्‌ 


অপমানিত হয় 1 অপর যুবতী ढी যেসন বৃদ্ধ 








লঘা ara it wal হইতৃযতঘযান। 
হিল বল্‌ सम्यक ge iy निःक्तिपेत्‌ ॥ बतः ॥ 
अलन्धनिच्छतेऽर्वयागा द्वस সামিংৰ । लब्धस्या 
प्यरसितेस्य निधेरपि खयं দিলাম? || अपि च ॥ अवह 
मानश्च, काले Tea यमेति || 
अनुपभज्यमानश्च fests सः ॥ तथा चोक्तं ॥ 


ARSE AAD অতান্ন বম্পত্তিতে আপনাকে ET 
করিয়া মানে ইহাতে আমি এই বুঝি যে বিধাতা! আপনাকে 


'আহ্বাদজনক এতাদৃশ গুএকে কোনহ নারী না জন্দা 
উক। বিজ্ঞ कङ्‌ ক তাহা কথিত আছে অপ্যাপ্ত যে ধন তাহা 
পাইবার छद করিবেক ene যে খন তাহা চৌরাদিহইতে 
রক্ষা করিবেক রক্ষিত যে. ধন তাহাকে नान পুকারে বাড়াই 
বেরু TS যে খন छा] मर्कः বায়, করিবেক। 
WETICE अभून পাইবার fie চেষ্টা করে যে 





९६६ ॥चितिपरेषः। 


अनेन किं चोन ददानि লাস্মুল बेन कि यश्च रिप 
‘aan किं থান च षर्छमाचरेत्‌ किलाव्मना 
जितेन्दियोभवेत्‌ ॥ चतः॥ अ्लविन्ट्निपातेन 
पूयते দত | स हेतुः ঘইবিঘালাঁ vale च्‌ 

धनस्य TL दानापोगरदितादि बसाचस्य यान्ति तरे । 
सकर््मकारभल्लेव waste न sala ॥ इति afer 
गन्दकसञ्जोवकनामानो टमो भुरि नियुज्य । शकटं 
1 न्यञ्च ॥ अञ्जनस्य तयं इष्टा वरुमीकस्य च सश्च | 
uae दिवसं হৃত্টাহালাষ্মঘলন্নীন্ত ॥ चतः ॥ 
Sifter: serra जिं दुर्‌ खवसाधिनां | বি 
सविद्यानां कः प्रः भियवादिनां || oro 
যে না দেয় ও লা খায় তাহার ধনে কি পুয়োজন যে বৈরিকে 
एमन न করে তাহার পরাক্রমে কি পুয়োজন যে পুণ্যানুষঠান 
না করে তাহার অধ্যয়নে কি পুয়োজন যে জিতেন্দিয় न হয় 
তাহার শরীরে কি পুযোজন 1 যেহেতুক জলবিন্দুপতনেতে 
যেমন ক্রমেতে ঘট পরিপূর্ণ হয় এই कश नकन বিদ্যা ও ধর্ম 
ও ধনের ্রমেতে বৃদ্ধি इश्च ) দান ও ভোগ ব্যতিরেক যাহার 
দ্িবসষকল বায় জে কামারের জীতার ন্যায় शवान থাকিতে 
Sex are मनक WATS নাম দুই 
শকটে যোজনা করিয়া! মান! शुक्र र्वा 








०१ प दतिपदेयः।। 

अरित तिष्टति दे षरचितं ether देवदतं विनश्यति । 
জানন্মলাঘনি वने feats জনসঘলী।ঘি we न 
a हश्पुटाङ्ञोवलवाद्ननाद्‌ 

कचा अरण्यं 

तित्‌ बने ১৪১৭ सिः सभुजेपाजितरा ज्य 
सुखभनुभव्चिवसति। तथा चोक्त) नाभिषेकोन संस्कारः 
face कियने স্ব । विकमाज्नितराज्यस्य waa 


छगगज्जिंतनिष सञ्जीवनं तमश्रावि तच्छुला पानीव 
पत्वा सचकरित, परिवृत्य खस्थानभागत्य किमिदनि 
QAI स्थितः ॥ KES HS HHH 


'অস্তরঙ্গ কতৃকি অরক্ষিত Dis ও দৈবরক্ষিত হইলে থাকে 
অন্তরঙ্গ কতৃক বুন্দরবূপে রক্ষিতব্ক্তি ও দৈবহৃত হইলে 
ae হয় কাননেতে या অনাথবাত্তি. ও বাচে গৃহেতে 
Ay করিলে ७ বাচে না 1 অনস্তর-কএক দিন (भयल 
পরে সঙ্জীবক আপন ইচ্ছাতে আহার বিহার করিয়া 
दमा ভুমণ করত হৃষপুষ্টাঙ্ হইয়া শব্দ করিল 1 সেই 
বনেতে পিজল দামে এক fare আপন বাহুবলোপাজ্ভি্ত 
ব্রা সুখানুভব করত বাস করে 1 সে কথ। পণ্ডিতের 
কহিয়াছেন্‌ যে মৃগের! जिर অভিষেক করে না AHS 











‘ao ¡ ॥ हितापदे्ः।। 
॥ अन्यच्च ॥ रतावच्लन्यसाफाल्यं यदनायनतवृत्तिता | 
याता वै जीवन्ति के ताः (BITS | 


থা गच्छ पतन्ति वरं नोनं समाचर | खवमाभायद 
चतः कीडन्वि धनिनोर्धिभिः। कथ यतुधेरयैलाभाय 
mers fates खयं | आत्मा See বজন্ম परो पकर 
হ্বীজন'। fare या भ्रकत्येव चपल्ला निपतत्यशुचावपि। 
८ स्वामिने मन्यन्ते दिन्ताभपि सेवकाः॥ यपर च | 
Arr भवचनपटुवैतुोजस्यकोवा । चान्या 
WE न सते ्रायथोनाभिजातः । ye: पाच 
बसति नियतं दृरलश्चाप्रमर्भः Saree परगना 
चागिनामप्यगस्यः || विगरेषतञ्च eororoe 





অপরপরের अनधीन যে জীবিকা এই জচ্মের সাফল্য যাহার! 
পরাধীনতাকে পাইয়াছে তাহারা यि वै তবে কে মনি 
BRE । এব* আইস যাও পড় উঠ মৌনাবলন্বন কর এই 
शुकात्र আশাব্ধপ গুছেতে ste যাচকেরদের, সহিত धनदा, 
নেরা कोड করে 1 আর বেশ্যা যেমন ধন পাইবার নিমিত্ে 
বেশ বিন্যাস করিয়াৎ আপন শরীরকে পরের উপকার করে 


ঘড় করিয়া এন 1 



































खानां काष्टपाारुवालसां। नारीएुरुयतावानामन्त 
रं महदन्तरं तवा fe खल्पमप्यतिरिच्यते। खल्पलायुव 
शारपेषनलिनं निधी समय्यस्यिकं। खा लध्वा परिताष 
नेति भ भवेत्त qe शान्तये । सिदे जम्बुकमङमागत 
ধা नदन्ति प सई छगतोपि बाति अनः 
सलवानुदधपं फलं ।। यपर | शेब्यसेवकयेरन्तरं पण्य । 


[> 











দেখে কোন মনুষ্য नी কাহণেতে रोने পায় উপযুক্ত HE 

RITE পায় কোনলোক লক্ষকাহ 
(cs ও পাওয়া জায় না অপর সমান বে ननू জাতি 
“তাহাতে मान বড় নিন্দিত: তাহাতে ও যে গুধান লয় সে 
কি fren मटशा tty পণ্ডিত কতৃক তাহা. কথিত 
আছে ঘোড়া ७ रखी ও ` (लोट এব क ও পুস্তর 


“weer ও জলের EER. অনেক 
অন্তর 2৭৬৭ § হুয়'অত্য্প 


SE সন্তোষ পায় potest 





(en Sq 


উর निपत्य ্হনীহ্‌ 

। खा দিব হল oT খীং विलोक 

चाद गनैचच भु a ॥ किञ्च ॥ यज्जोदति ঘি 
भरषितं age: विन्नानविकमयगाभिरभज्चमानं | 
লয়াদ जीवितमि সনহনিন तज्जः काकापि जोवति 
विराय वक्ति Rt परञ्च चानाना न च মুন 
च त्यद्ग হীন दयां न कुरते न च Casi किन्तस्य 
जोितणलेन wears काकोपि আনি fare 
বন্ধিত্ব yt y यपरमपि ॥ खहितद्ितविचारभून्य वदेः 
আ্রনিঘ্বিবহ্জালঘ্য । उदरभरणमः चेव 

SA पुरषपगेः Ging के विगेषः॥ ४ <> ४४४ 





ঘুর शौय পরিমিত, অনরদাতার দিকটে জাঙ্গুল জাড়ে 
„~ आंत्र খছত্বলে গাড়ে जा ভূমিতে शद्रा মুখ ও উদ্দরের 
র্ণন করায় উত্তম दी मन्दर अवरम्‌ कन করে অন্ন 
ভোজন করে। অপর মনুঘাকতূকি খ্যাত হইয়া বিদ্বান ও 
भ्राम ও কীর্ভিতে আভজ্যমান হইয়া এক ক্ষণ ও যে হাচন 
भशितां তাহাকেই জীবিত্ব কবিয়াছেন কাক ও চিরকাল 
Ries वलि 3 ভোজন করে 1 অপর যে আপনার উপ 
শক নয় আর দাসবর্গে দয়া না করে 'আর रन লোকে 
হয়| না করে বসার GaN ea না বরে মনুযালোকে 


"| 


UPSTART AL ase 


তাহার জীবনে কি कन কাক.ও অনেক কাক दए) 
tet) मा, ns 
লোককতৃক 1 






afes ও অনেক 
মান্রাভিলাখি ও 
পণ্ড তাহার আর অন্যপন্তর coe কি): 


রর টিলার 


“Shaking the tail, falling down at the fect, and, pros- 
trated upon the ground, looking up at his face 

macb: all this the dog performeth to his master who feed~ 
eth bim. But the noble elephant tooketh boldly, andeat- 
eth not, unless he liketh, with an hundred kind entreaties. 


Bat, 
‘That life, although it endare but for a moment, which ia 
celebrated by manktnd, as being attended by. kuowled se 
valour, and renown, is, by those who know jit, alone 
distinguished by the name of life. A crow liveth along 
time, and a raven ০০5০1, এ es 


In this world, of what use is his life, who #8 not ai im 


structor to himself, who doth pity bis servants. the poor, 
‘and his friends? 4 4 








nes ॥ছ্িনামইম:॥ 
करटको ere तावद मभानि तदाप्यावयोः किम 





कथिदिद खभावाद्नवल्यदारोभिमतः सलवा | लोके 
शुरं शिपरोतताम्बा खचेष्ितान्येव নং नयन्ति।। किञ्च 
aired शिला जले यले न मता यथा । निपात्यते 
QA Rata गु णदे(पयेः\॥ আনখাখারজন্থ ga: 
Sta walle: | कूपस्य णिता दत्‌ भाकारस्येव 
कारकः ॥ तदं खयनायत्ताद्यामा सदस्य । करके 
चूते यथ भवान्‌ रिं जदीनि स याद यवन्तावत्‌ खामौ 
fare: कुतेपि कारणात्‌ स चकितः परिरत्येपदिष्टः। 
ऋरटकञाजते किं तते जानासि eevee, 








Fadeatecece আমর! দুইজন অপুধান তবে जना 
বিচারে कि পুয়োজন 1 দমনক বলিতেছে AEN কত 
কালে প্রাধান্য কিনা অপ্যাধান্য পায় যেছেতুক ব্বভাবেতেই 
কেহ কাহার ও অভিমত হয় না খল জ্ঞান ও হয় না স্বকীয় 


Scam SOE পাওয়ায় ta যেমন 


'শীচেতেই ফেলে ए 
नक creer पजर যায় अवः 2৯১ 





“But what have we, interrupted Karataka, fo do with 
भ ^ 


(0 short interval य 1 


(4.1.11 


1/1 001 
Ani Cor 2. 2 Yor 
meee | 











Yer ॥ दिलिषदेषः 


दमनक्ोजरुते किम ाविदितमस्ति। उक्तच ॥ उदीरितो 
s& पथुनावि wet care नामा बन्ति देषिताः। 
आअनृक्नष्टूदति पण्डितोजनः परे ङवितन्चा नफलाहि 
जुहयः ॥ আন্ধাই (ক্লিন चेष्टया भाषणेन च! 
नेचवक्तविक।रेए लच्छयतेऽन्तमेतं मनः॥ अच भय प्रस्तावे 
भना वच्ेना देनं साभिनमाम्नं कटिव्यानि॥ यतः 
अख वसद वाक्यं सद्वावसहग भियं | खमक्तिसमं 
Se चोयानाति ঘ पण्डितः | करटकोयूते सखे तं 
सेवाननिन्चः .॥ पड ॥ अनाङूतारिेन्तु अण्या वज 
भाषते चादानं मन्यते গার্ন भूपालस्य ख दुखतिः। दम 
नदो बरूत भद्र क वमद Sara: । पश्य lee 





wane বলিতেছে tere জজ্ঞাত कि भ বিজ্ঞেরা 
রুহিযাছেন कविर বিষয় পণ্ডতে ও Ta আদেশিত 
হইলে US feat गरन का গপ্ডিতলোক অক 
fas কইলে ও বিতর্ক করে যেহেতুক বুদ্ধিপরের रेवि 
তজ্জাহয়। Astrea ও frown ও গমনদ্বারা ও 
‘ ও কথনদ্বার৷ ও চক্ষু আরমুখের বিকারদ্ধারা! 
মন অস্তঃকরণস্থ বিষয় জানে । এই ভয় পৃষঙ্েতে 

গ্রলবেতে আমি এই রাজাকে আত্মীয় করিব गन 
गुखो তুল্য वाका 9 ডাবের दूता প্রিয় ও 

শক্তিতুন্য জোথ যে জানে (नदे পণ্ডিত । করটক বলি 





Ys লতা thing, said Damanaka, ্ 

wan? Ht কত ১ ৩1০0 এ ere 

A declared 

মিরা সা 

meer eee, 

मग fo ০ to conceive 
of a person, his gait, and address; 


the end of hi 
মু en is conversation, ১58 


the inmost counsels of his heart. 


his fears, turn the শনির own adyi i 





tev where 


Fara खभावेन सन्दर वाप्यखन्द्र। यदेव Tet 
चदे भवेत्तत्तस्य खुन्दर ঘন: ॥ यस्य यस्य ছি चोभाव 
হীন तेन हि तं नरं। अनुभविष्य मेधावी ঘসা 
नयेत्‌॥ अन्यच के तरेत्यहमिति बूयात सभ्यगादे शयेतिच 
1 याज्ञामवित्ां क्यात्‌ यथाशक्ति मही पते यपर च ।। 
eet ee तिमानभ्ाञ््छायेवानुगतः सदा।चादिष्धान 
four स হাজনবনী बसेत्‌॥ ARTA भूते कदाचि 
शामन बसरप्रवेशादवभन्यते खामी | দাত अस्तवं 
तवाप्यलुजीविना खाभिसाचनष्यमवण्यं कररोयं ॥ 
अतः दोषभीतेरनारग्भल्ेत्‌ कापुरुषलचं | TTT 
भयान्‌ UTS BRETT ee ॐ #<> ## 


wets जृमा foul কুৎসিত কি আছে যাহাতে যাহার 
কচি সেই তাহার সুন্দর হুয় 1 যেহেতুক যাহার, যেই 
SHAR ভাবেতে সেই মনুষ্যকে शूरं করিয়া বুদ্ধিমান 
লোক चवण কারবে । অপর এখানে কে ইহা জিজ্ঞাশিলে 
আমি অমুক ইহা! কহিবেক এব* আজ্ঞা ককন देर 
কহিবেক আর শক্ত্যনুষারে রাজার আছেশলত্্ন করিবে 
म] এব" aptent ও ধৈর্ঘাবান্‌ বিজ্ঞ লোক ছায়ার 
্যায় जर्चि অনুগত থাকিবেক আজ ote হইলে মু 
লন করিবে না সে লোক রাজস্থানে বাস. করে 1 क्र 
Be বলিতেছে অস্ময়েতে পুরেশের কারণেতে পাছে রাজ। 


ছিলই ee 
তোমাকে অপমান করেন দে कदिभ ভাহউক তথাপি 
शामित्र नाका९ UE अयस FST যেহেতুক দোষের 


ভাই WAL ভয়েতে ~ ~ Ral 





ঝা. 


Is there any thing of its own nature beautiful or nt 


beautiful? The beauty of a thing is even that b; which it 
shineth. One ofa sound judgment, having 4 


ith those. ities of which he is possessed, 
নান পানা 204 

Again: 

‘Upon hearing, Who is here? be should answer, Tis 
please to command. And he should execute the orders 
of his sovereign to the best of his abilities. 

Farther: 

‘He who is steady in trifling iatters, wise, like'a হত 
dow constantly im attendance, and টু 
अ १ १ proper person to cre ne 

प of a prince. 

Sometimes, observed Karataka, utr dan 

ed with thee for thy unseasonable 
Damanaka; nevertheless, attendants must, unas 
Yoidably, make their appearnee, They sayy. 


aoe 


eth off eating entirely, from the 


Fe 


1.1 -॥दतिपदेभः।। 


स 


भत्वा कि वच्यति भवान्‌ । स आद ae किमनरने 
বিনা বা नचि नीति सानि ॥ करोमि 
WHATS TATRA FE | दूराद बेचणं हासः 
संभ्रमे सादरोभृयं। परक्तेपि गुणश्षाघा सरणं प्रियव 
शष्‌ । तदेव । यतेवकं चारुर क्तिदानं বগিঘলাহ अनुर्‌ 
षु দিলি देषेपि गसं ग्रः न्यच कालयापन 
साशानां वदनं फलखण्डनं विरेच्चरचिक्हानि जानी 
-यान्मतिम्नरः \ एतञज्ञाला यथा चायं ममायत्तो 
"भविष्यति तथा करिष्यामि | Hee ४2४ 


५ नि 1७ MEAT ७ অশিষ্টই বা Made মনুষ্যকে 
সাজা ` अम्‌ शर ` করেন কেনন। প্রায় রাজারা ও वी 
'জোকেরা ও লতা সকল নিকটে যে বাস করে তাহাকে 
বেইন করে. 1 .করটক বলিতেছে अनखन्न crates 

তুমি कि निव) সে কহিল শুন আমাতে शुद्‌ चन्‌ 
শর্ত few frre ইহা করটক বলিতেছে নে 
[জ্ঞানের চিহ্ন কি দমনক কহিতেছে শুন দূরহইতে দেখা 
হইলে राना আর পুতে অতিশয় আদর আর সাক্ষাৎ 
কারে 9 গুণের পুশপ্দ আর উত্তম मूता দেখিলে মনে 








Sree ae 


রা about him who "৮ 


Well, said Karataka, if thoa go there what wilt-thon 
to his highness? Attend, replied পুরু 
भ 


attached. What signg, demanded Karataka, are there of 
such a discovery? I will tell thee, said Damanake; the 
signs of attachment are, 


Joy at discovering at a distance, great. tic 





wee ॥ चितिषदेयः॥। 


यतः॥ पायसन्द ग जां विपत्तिगुपायसनदर्जनजा्ं 
लि লী লীলিবি িুদ্ধা परः eye 
दभयन्ति ॥ SATA লগাত্যসাম সন্ধান न वक्तं 
अर्स ॥ ঘন! || अप्राप्तकालवचनं टहस्तिरपि নুন, 
भ्राभुयाइद्यवश्चानमपनानच्च भातं । TATA 
सिच मा मेषीनादमभास्ावसरं वचनं वदिष्यामि |ঘলখ। 
agar काछकालात्ययेषु घ {-पटेनापि 
amma हितमिच्छता | यदि च घाम्ादखरेणापि' 
भया मदन्‌ वक्घव्यस्तदामदिवमेव ममानुपय्रयतः। 
wee উন उक्तिं খল "च लाके भ्रस्यते सद्धिः । 
सगृणसतेन च गुणिना संर संब मीस ॥ ५<> ४४ 


'অপায় দর্শনেতে জন্মে যে বিপন্তি এব” উপায় দর্শ 
তে জন্মে যে সম্পত্তি তাহাঁকে মেধাবিলোকেরা मोखि 
শাঙ্জদ্বারা অগ্েতে পুকাশমানের ন্যায়দেখে 1 করটক বলি 
Core ether পুসঙ্গ উপস্থিত न) হইলে কহিতে যোগ্য হইবে 
না যেছেতুক বৃহস্পতি ও অপুাষঞ্গিক বাক্য কহৃত निच खि. 

বচ্ছকালব্যাপক পান দমনক বলিতেছে 
एर সখে ভয় করিও না আমি অগ্ুসজিক বচন বলিব না 
ARG বিপৎকালেতে এব” গখত্যাগ করিয়া খাও 
নের কালেতে এব” কার্থ্যকালের আতক্রম হুইলে জিজ্ঞা' 


দিত না হইলে ও fatote ছাদের জিজ্ঞাসা করিবেক 
আমি অবসর কাল গাইয়। 8 यरि নন্ত্রগা না৷ বলি তবে 
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aes clearly as if it বাক... 
মা 
success from pointing out > remedy, ४ 


Karataka then said,—Notwithstanding this, it @oth not 

behove thee to speak, until thou hast found a proper op» 

portunity. For, ५ rom 

Even Vrihaspati, should he utter words unseasonably, 

would incur coatempt for his understanding, and eternal 

disgrace. 

Do not be alarmed, my friend, cried Damanake, Isha» 

I not speak unseasonably; for, 

২4 in error, and when the time 

certain about to elapse, a servant, 

সিল পূজা পদক न न्वः 

‘Indeed, if were not to give my counsel whenever Ifind: 

an occasion, my office of counsellor would, be useless. 

क "bread, 

০০১ be ts. ক অর the yo be 

nourished and improved, এ ५ 


বাসা িহাহভাঘি। হললন্ধানুন यद्यपि मचा सेवकेन 
अीमदेवपादानां न किञ्चित्‌ प्रयोजनमस्ति तथापि সাম 
कालमनुजोविना ঘ্ান্রি নব कत्तव्यमित्यागता ख ॥ 
fre दन्त निषेको राजन्‌ कस्य कण्ड्यनकेन 
वापि | ada काय्यै भवतोजराणां किमङ्गवाकपाणि 
জনা नरे ॥ Tate चिरेष्णावधीरितस्य Sas 
वुहिनायः wayt तदपि न गहनीयं ॥ kDa 





श्रे rice হে ভ্দু আমাকে অনুমতি-কর যাত্রা করি? 
করটক বলিতেছে মঙ্গল হউক পথে তোমার মজল 
হউক यांश wifes তাহা কর | रान সে বিজ্ঞয়া 
sera ন্যায় পিজ্গলকের atc গেল পরে দূরহইতেই 
আদরেতে রাজাকতুক পুবেশিত दरा অষ্টাঙ্গ शुभाम 
whan रजिन । রাজা কহিলেন অনেক কালের পর (रथ. 


সময়বিশেষে অবশ্য 'আাক্ষাৎ করিবেক এ জন্যে আমি 
अरिनान | অপর হে মহারাজ দত্তের ঘর্ষণকারক আর. 





९ ॥ इपर ॥ 


0 ee 
ঘানি कदाचिदेव ইব तत्‌ सैषा বিঈবীন 

भवितव्यं || यतः ॥ खिति पादेषु काचः शिरि 
पार्यते । যদ লঈান্বা काचः काचोमणिमैणिः 
॥ अन्यच || निर्विभेषोधद्‌ा राजा समं सर्वेषु THA 
दोयम Taare परिदीयते। किच विविधाः 
परूषाराजन्‌ उत्तमाधममध्यमाः ।লিখাঅমন্লঘঈনা্তি 
रिषेवयेव कर्यंषु ॥ অন:।| হ্যালছ্ঘ निचोज्यन्ते रत्या 
आभरणानिचान হি चुडाभषिः पादे লৃঘুং गिरसा জল! 


ORES अयञ्च হইলে ও ধৈর্যাবৃত্ধিলোকের বুদ্ধিনাস্৷ 
শঙ্কা नर्‌ (कनन। मभि TESS হুইলে ও তাহার শিখা! 
कथन অধতে যায় न। 1 ८२ মহারাজ এইহেতুক অর্বপৃকারে 
রাজা বিশেষ জ্ঞাত হুইবেন যেহেতৃক পায়েতে মণি লুষ্ঠিত 
হয় মন্তকেতে কাচ ধৃত হয় যে যে পুকার আছে সে সেই 
পুকারেই থাকুক!ষে मनि সে মধ্যে কাচ (न কাচ অপর यथ 
म বিশেষ জ্ঞানরহিত হইয়া! সকল शुगर সমানৰপ বর্তেন 


প্রকার शूक GH তিন tera genes এই ভিন্ন পুকার 





৫০৮৯০০০৮৪৫৪ 
227 vlad eA veered, 


সুর Ges peta og way ৬ এ 
ticularly acquainted with every thing, ৮.0. 
Br Se ins চাটা ৪১ 
Although a gem be tied at the feet, and a piece of glass 
न 
gems are gems. 


“Again: SP তর ॐ 





Re 1 दितापदधः॥ 


wate चं 
৯১১ चापि जभते 
= ৯৮১৯৭ अन्यच्च ॥ गुक्टै 
रोपितः জাছন্বহব্ানহহী निः aie বাঘা 
fe किन्तु साधोरविज्नता ॥ पष्य ।। बद्धिमाननर 
कोयं gered ति छ्यविधारजञ तेरा पृषते 
॥ तथा दि । दः यलं मालं वीणा वारौ नरश्च 
नारौ च! पुरुषवेषं भाष्य भवन्ति चाग्याखयोग्याञ्च 
॥ अन्ध ।। किख्क्तेनासमर्थन किं शक्तेनापकारिणा) 
भकं शक्त सां राजद्वावज्ञातं FACIE ॥ ৪4০৯৭ 


পি ~न 








'অপরস্বর্ণাল্কারে খচিত করিবার Seger ah ate as 
খচিত কয়ে তবে সে भमि cate করে না৷ শোভাই পায় না 
কিন্তু যোজদকর্তারই নিদ্দ্যতা হয় 1 আর মুকুটেতে স্থাপিত 
কাচ আর গাদাভরণে স্থাপিত मनि ইহাতে মণির ছোষ 
নাই কিন্ত পপ अनितर) 1 দেখ এই ব্যক্তি 

ই এই ব্যক্তি Ha ইহাহইতে ox 

क्र were Srey বিষেচনাকর্তা রাজা Gene 
i RH 1 তাহা পণ্ডিতের! কহিয়াছেন अश আর नव 
Reta মনুষ্য বিশেষকে जारि যোগ্য ज অযোগ্য হয় 





aay here ০7১১৮ কির 





मयन्ति नृपां नुपेणावभलायु qa carat 
॥ किञ्च ॥ बालादपि चदीतव्ं युक्स सनीषिभिः। 
रवैरविषये किं न ative sar ॥ पिद लकाऽ 


fafeqgent उदकार्थी खामी पानोयमपोला किमि 
ति নিদ্মিনতবেলিভলি || ৯৮৪এ৮৪৯%৭ ৪৭৮ 





বিজ্ঞ পরিবার লোক অবজ্ঞাতে निदि হয় 

অনস্তর সেই দৃষ্টিতে নিকটে পণ্ডিত লোক থাকে না गि 
তকতৃক রাজা। WS হইলে দীতি গুণবতী হয় না নীতি 
भे হইলে সমস্ত জগৎ বিষণ হয় 1 এব" রাজানৃগৃহীত 
क्यक्‌ দেশস্থ সর্থজনেতেই উপাসনা করে আর রাজা 
कड्‌ क অবজ্ঞাত যে জন সে সকললোককর্তৃক অবমানিত্ত 
Tiss 1 আর वाक्‌ হুইতে ও ন্যায্য বাক্য পণ্ডিতেরা গুহ 
वक्‌ (कनन) যে স্থানে সূর্যের शुकान्‌ নাই নে স্থানে কি 
পুর্দীপের পৃকাশ হয় না। শিক্ষক वनिन SE দমনক এ 





वैन कन is Tes 
Rested পিস ee in disgrace with 





may be received. 
even ‘Whea the sun is jnvisible, how use- 
118 the appearance Jamp? _ es 


i a; but what ofall thisy 





भवितव्यं | दमनकोबुते रेव wie तावदयं महान्‌ 
भयहेतुः स गद साभिर्याकर्थितः किन्तु ख किं मचौ 


॥ चतः ॥ बर्ुलोभृवव्ेख ge सत्व्य Start | चाप 
दविकषयापराशे नरोजानाति सारतां ॥ सिं बूते शर 
हती यदा मां वाधते । ॐ ৪৮৭৮ ৪৭ ক 


পিঙ্গলক কহিল ৪৬০৮২ ४५४ 
বার নিমিত্তে কোন fara স্থান नादे তথাপি নিন করিয়া 
১১৯১১৯০৯৯১১ apie 
সি ny cee) rem রিষ্বায়াপ্ হই 
আমি ও বড়আশ্চর্য শব্দ-গুনিয়াছি 
সস ৬৮ 
০. सवी व मापये न ত্যাগ করায় গম্চাৎ 
Ter ate ল্দেছেতে দাসেরদের 











पूजित 
भवभतो कार्‌ sage चलिते करटको गच्छन्‌ दमन 
ware oe fa আনঘসনীন্ধাবা 





দমনক পুনর্থার সুখে আতিয়াহ এই कने নাইলে 
লা ক 


হে মহারাজ যাবৎ गर्वा আমি Time তাবৎ, 
1 ও আত্মা 


नव क 


| 








पिकः प्राहं दिनत्ति॥ KOA ৬৭৯ >> ४ 





বালক রাজাকেও এ মনুষ্য देश) বলিয়া अख করিবেক না৷ 
शवक ইনি মহতী দেবতা মনুষ্যৰপে CRA LTS 
হাসিয়। বলিল হে বন্ধ, চুপ করিয়া থাক আমি ভয়ের কারণ 


গায় faces कथ কি।করটক বলিতেছে सागि এমন তবে 
১১ স্থােতে কেন ভীতি कतिना না? 
ম যদি রাজার-ভয় সেই খানেতেই যায় 











i . तें ॥ 





অনু: दलनकः सञ्जीवक समौ NTA चरे 
वृषभ एषे राज्ञा पिङ्कलकेनारण्ठर वायै नियुक्तः 
सेनापतिः करटकः समाज्ञापयति सत्वरभागच्छ नचेद 
क्ञादरण्वादूरमपसर्‌ यन्वया ते eg फलं भविष्यति 
नजाने कुहः सानी किं विधाग्यति तच्छा सञ्जीवक 
Sara आआन्ञाभ्ोनरेन्राणा ब्ाद्धणानामनादरः ॥ 
पृथक्‌ शव्या च नारोणामगरल्लविद्िता वधः ॥ तते 
व्यवहाराननिज्ञः सञ्जीवकः Gragg सा ्टाङ्गपाते 
करटकं ICU | ৯৪টি একস ४ ४४ 





পরে অনাহারহেতুক रिकर्म sorbed 
এই নিমিতেআমি বলি pecs নিরপেক্ষ করিয়া ইত্যাদি। 
তৎপরে দমনক করটক স্জীবকের নিকট গেল দেখানে 
সন্ত্রীকসমীপে যাইয়া বলিল অরে বলছ এই আমি 
রাজ শিক্ষলক कर्‌ क বন রক্ষার নিমিত্তে করটক 
নামে দেনাপতি আজ্ঞা করিতেছেন পা 'াইস নতুবা 
এই বনহৃইতে দুরে যা অন্যথ। তোমার মন্দ কল হুইবে 


